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म भाग में भिन्न १ संख्या वो आती है जिससे कि यह समग कसन क * w 

रजा पा सके 
Separate Paying is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना 
होगा कि :---- 


अधिसूचना 


( क ) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के 

प्रति उत्तरदायी और मंवेदनणील बना रहे । 


नई दिल्ली , 6 दिसम्बर, 1991 


( ख ) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता 

पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए । 


( ग ) प्रमाणन -व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति 

उत्तरदायी हों ; 


का . प्रा . 836 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, चलचित्र 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 37 ) की धारा 5ख की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . मा . 9 ( अ ) तारीख 7 जनवरी, 
1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांस करते हुए जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप 
किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रवर्गम 
को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्न 
लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे : 


( घ ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन 

प्रचार करें ; और 


( 3 ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण 

और चल चिन की पुष्टि से अच्छे स्तर की हो । 


3210 GI/ 91 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY O 


PERT II---SEC. 3 ( ii ) ] 


2. उपयुक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण 
मोई यह स निश्चित करेगा कि :--- 
( i ) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या 

न्यायोचित न ठहराई जाएं ; 
(ii ) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दश्य या शब्द 

जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीन होने की 

संभावना हो , चित्रित न को जाए, 
( iii ) ऐम दृश्य न दिखाए जाएं जिन में : -- 
( क ) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराध 

कर्ता के रूप में , अथवा हिसा के बलात 
दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया 
हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग 

किया गया हो ; 
( ख ) शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांग 

व्यक्तियों के माथ दुर्व्यवहार किया गया हो 

अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो ; और 
( ग ) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग 

के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए 

जाएं । 
( iv ) मूलत : मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिसा , 

क्रूरता और प्रांतक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य 
और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग 
संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हो । 
वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित 
ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया 


दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना 
चाहिए और इन्हें विस्तार ये नहीं दिखाया जाना 

चाहिए । 
( xii ) जातिगत , धामिक या अन्य समूहों के लिए 

अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदशित या शब्द प्रयुक्त नहीं 

किए जाने चाहिए । 
( xiii ) साम्प्रदायिक , रूढ़िवादी , अवैज्ञानिक या राष्ट्र 

विरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों 

को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए । 
( xiv ) भारत को प्रभुसता और अखंडता पर संदेह 

व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए । 
( xv ) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे 

देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ मकती 

हो ; 
( xvi ) विदेशों से मैलीपूर्ण मंबंधों में मनोमालिन्य नहीं 

आना चाहिए । 
( xvii ) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, ; 
( xviii ) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए 

जिसमें किसी व्यष्टि या व्याष्टि निकाय या 
न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो ; 
व्याख्या: - नेमे दृश्य जिनमे नियमों के प्रति घणा , 
अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की 
प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना 

के अन्तर्गत आएंगे ; 
( xix ) संप्रतीक और नाम का ( अनुचित प्रयोग निवारण ) 

अधिनियम , 1950 ( 1950 का 12 ) के उपबंधों 
के अनुरूप में अन्यथा राष्ट्रीय चिहन और प्रतीक 
न दिखाएं जाए । 


{ vi ) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले 

या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाए 

जाएं ; 
( vii ) अशिष्टता , अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा 

मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए ; 
( viii ) दो अर्थो वाले शब्द न रखे जाएं जिनमे नीच 

प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो । 
(ix ) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कार 

पूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए 

जाएं ; 
( x ) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैस बलात्संग 

की कोशिश , बला. संग अथव किसी अन्य प्रकार 
का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा 
जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय 
के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से 
कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार मे 

नहीं दिखाना चाहिए । 
( xi ) काम-विकृतिया दिखाने वाले दृश्यो स बचा जाना 

चाहिए । यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य 


3. फिल्म प्रमाणीकरण गोष्ट बह भी निश्चित कंग्गा 
कि : --- 
( i ) फिल्म का मल यांकन उसके समग्र प्रभाव को दष्टि 

में रखकर किया गया है ; और 
( ii ) उस फिल्म पर उस काल , देण की तत्कालीन 

मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान 
में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म 
वर्षकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो । 


+. ऐसी फिल्में , जो उपर्यवत मापदंडों पर खरी उतरतो 
हों , किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों , 
केवल वयस्क दर्शकों को प्रदणित करने के लिए प्रमाणित 
की जाएगी । 


- 


5 . ( 1 ) निर्बाध मार्वजनिक प्रदर्शन लिए फिल्मों को 

प्रमाणित करते समय बोई यह सुनिश्चित करेगा 
कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात 
फिल्म मी होनी चाहिए जिमे परिवार में सभी 


